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गृह मंत्रालय 
नई दिल्ली , 15 दिसम्बर, 1986 

अधिभूचना 
सा . का . मि . 1286 ( म ) : -- संघ राज्य भेत्र (विधि ) अधि 
नियम , 1950 ( 1950 का 30 ) का धारा 2 वारा प्रवन शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा महाराष्ट्र गज्य में , इस अधि 
सूचना की तारीख को यथाप्रवृत्त मुबई श्रम कल्याण निधि अधिनियम , 
1953 ( 1953 का मुबई अधिनियम 40 ) की दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र 
में निम्नलिखित उपास्तरों के प्रधान रहते हुए इसके द्वारा विस्तारित करती 
है , अर्थात् : - - 


पाएं, ऐसे परिवर्तन भी किए जाएंगे जो व्याकरण के अनुसार 

अपेक्षित हो । 
( ३ ) “ शासकीय गजपान " शब्दों के स्थान पर, जहाँ- जहां वे प्राने 

हैं "विना राजपन " शब्द रो जाएंगे ; 
( 4 ) " महाराष्ट्र श्रम कल्याण मोई सम्बों के स्थान पर जहां- जहाँ 

के पाते हैं दिल्ली श्रम कल्याण मोई " शम्द रखे जाएंगे ; 
( 5 ) " मुगई दुकान और स्थापन अधिनियम , 1948 " शब्दों और 

अंक के स्थान पर जहां-जही ये पाते हैं, "दिल्ली दुकान मार 

स्थापन प्रधिनियम , 1954 " शब्द पार अंक रखे जाएंगे । 
2. धारा 1 को उपधारा ( 3 ) में " ऐसे क्षेत्र में और " शबों का 
लोप किया जाएगा । 

3. धारा 2 के संह ( 1 ) प्रौर ( 1फ ) को क्रमश : खंड ( 12 ) 
और बड ( 1कक ) के रूप में पुमसंख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार 
पुनसंख्याकिस डों के पूर्व निम्नलिक्षित बंड अनास्थापित किया जाएगा , 
अर्थात् :- - 
( 1 ) " प्रशासक " मे राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 239 

के अधीन नियुक्त दिल्ली संघ गग्य क्षेत्र का प्रशामक अभिप्रेत 


उपान्तरण 


1 . अधिनियम में सर्वत्र - - 
( 1 ) " महाराष्ट्र राज्य शम्चों के स्थान पर महां-जहां वे प्राने में 

"दिल्ली मेष राज्य क्षेत्र " शम्प रखे जाएंगे ; 
( 2 ) जब तक अन्यथा निवेश न किया गया हो " राज्य सरकार " 

शादों के स्थान पर जहां- जहां वे माते हैं "प्रशासक " माद 
रखा जाएगा और किसी भी ऐसे पामय में जिममें शब्द 
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( 3 ) यह पुस तारीख को प्रवृत्त होगा जो प्रशासक किम्मो राजपाल 
अधिसूचमा द्वारा इस निमित नियत करे । । 


4. धारा 3 की उपधारा ( 2 ) में , ( च ) में “ राण सामार " 
शों के स्थान पर “ सरकार " शब्द रखा जाएगा । 

5. धारा 4 की उपधारा ( 6 ) का लोप किया जाएगा । 
G. धारा 6क की - - 
( क ) उपधारा ( 7 ) मे " वृहत्तर मुबई में लघुवाय न्यायालय को 

और अन्यत्र " समों का लोप किया जाएगा ; 
( स ) उपधारा ( 8 ) में " सधुवाद न्यायालय या , यथास्थिति," शब्दो 

का लोप किया जाएगा । 
7. धारा 8 खस्न को उपधारा ( 1 ) पोर ( 8 ) में , " राज्य सरकार " 
शों के स्थान पर, जहां-जहाँ पे पाते हैं, " सरकार " शम्द रखा जाएगा ; 

8. बारा 12 को उपधारा ( 1 ) मे , "चाहे स्थान य प्राधिकरण 
या राज्य सरकार द्वारा " गायों का लोप किया जाएगा । 


2. परिभाषाएं : - -- इम अधिनियम में अब तक कि संदर्भ में अध्यया 
अपेक्षित न हो ---- 

( 1 ) "प्रशासफ " से राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 239 के 
मधीम विनती संघ राज्य क्षेत्र के लिए नियुक्त प्रशासक अभिप्रेत है ; 
( 14 ) "बोर्ड " से धारा 4 के प्रधान गठित विस्सो श्रम कल्याण 

घाई अभिप्रेत है । 
( 1मक ) " अभिवाग " में धारा 13 बस के उपमंधों के अनुसार बोर्ड 

को संदेय धनरामि अभिप्रेत है । 
( 2 ) " कर्मचारी " से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किस स्थापम में 

में कोई कुशल या अकुशल , शारीरिक, लिपिकीय पर्यवेक्षीय 
या तकनीकी कार्य करने के लिए भाड़े या इनाम पर नियोजित 
है किन्तु इसमें ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, जो -- 
( क ) मुख्यतया प्रबंधकीय हैसियत में नियोजित है, या 
( a ) पर्यवेक्षीय हैसियत में नियोजित होते हुए प्रतिमाम सोलह 
सौ रुपये से अधिक का वेतन प्राप्त करता है, या अपने पद से 
संलग्न कर्तव्यों की प्रवृत्ति के माधार पर या उसमें निहित 
शक्तियों के कारण मुख्यतया प्रबंधकीय प्रकृति का कार्य करता 


9 धारा 13 की ---- 
( क ) उपधारा ( 1 ) मे---- 
( 1 ) " श्रम प्रायुक्त , मुबई " शब्दों के स्थान पर " अम मायुक्त , 

दिल्ली " शाद रखे जाएंगे ; 
( 2 ) परन्तुफ के खंड ( क ) में , "मुबई सिविल सेवा नियमों " 

शब्दों के स्थान पर "दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के कार्यक 
कलापों के संबंध में नियुक्त व्यक्तियों को तत्समय लागू 

निगम " गम्ब रखे जाएंगे ; 
( ख ) उपधारा ( 2 ) का लोप किया जाएगा । 

10. धाग 17 ख को उपधारा ( 1 ) में "प्रेमिटेंसी मजिस्ट्रेट या 
प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट " शाम्चों के स्थान पर “ महानगर मजिस्ट्रेट " मम्द रखे 
जाएंगे । 


11. धारा 18 को उपधारा ( 2 ) का लोप किया जाएगा । 


12. धाग 23 में , --- 
( क ) “मजदुरी संवाय अधिनियम, 1936 " शवों और मकों के 

स्थाम पर "विली संघ राज्य क्षेत्र को लागू होने के संबंध में 

मजदूरी सदाय अधिनियम 1936 " शब्द मोर अंक रखे जाएंगे । 
( ब ) " उपधारा वारा किए गए संशोधन में , मगई श्रम कल्याण निधि 

अधिनियम, 1953 " शबों और अंकों के स्थान पर "विस्ली 
संघ राज्य क्षेत्र में यथाविस्तारित मुबई श्रम कल्याण निधि 
अधिनियम , 1953 " शब्द और अंक रखो जाएंगे । 


( 3) “नियोजक " से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी स्थापन में 
एक या एक से अधिक कर्मचारियों को सीधे या किसी अन्य व्यक्ति के 
माध्यम से या अपनी भोर या किसी अन्य व्यक्ति को भोर मे नियोजित 
करता है और इसमें निम्नलिखित पाते हैं, अर्थात् : 
( 1 ) किसी कारखाने में , कारखाना अधिनियम , 1948 (1948 का 

63 ) की धारा 7 को उपधारा ( 1 ) के बंड ( च ) के प्रधोन 

प्रबंधक के रुप मे नामित कोई व्यमित ; 
( 2 ) फिमी स्थापन में , स्वामी की पोर में कर्मचारियों के पर्यवेक्षण 

और नियंत्रण या मजबूरी मंदाय के लिए उत्तरदायो कोई व्यक्ति ; 
( 4) "स्थापन " से निम्नलिबिम अभिप्रेत है , अर्थात्---- 
( 1 ) कोई कारखाना, 
( 2 ) ट्रामवे , मोटर या मम सेवा या ऐसा मोटर परिवहन उपक्रम 

जिसे मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम , 1961 लागू होता 


उपाध 


पिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में यथाविस्तारित मुमाई श्रम कल्याण निधि , 
अधिनियम , 1953 ( 1953 का मुबई प्रधिनियम 40 ) ऐसे क्रियाकलापों 
पौर कुछ अन्य प्रयोजनों का संचालन करने के लिए महाराष्ट्र राज्य में 
श्रम कल्याण के क्रियाकलापों को अग्रसर करने , विस पोषण , निधि के गठन 
का उपबंध करने के लिए अधिनियम | 


एसे क्रियाकलापों और कुछ अन्य प्रयोजनों का संचालन करने के लिए 
महाराष्ट्र राज्य में श्रम कल्याण के क्रियाकलापो को अपमर करने , विस 
पोषण, निधि का गठन करमा समीचीन है , अतः निम्नलिखित रूप में 
पह अधिनियमिप्त किया जाता है : --- 


( 3 ) विल्लो दुकान और स्थापन अधिनियम , 1954 ( 1954 का 

दिल्लो अधिनियम 7 के अर्थ के भीतर कोई स्थापन जिसमें पांच 
या उससे अधिक व्यक्ति नियोजित है या पूर्ववर्ती बारह माम 

को दौरान किसी भी कार्य विन को नियोजित रहे हैं : 
परन्तु ऐसा कोई स्थापन, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए , किसो 
भी पश्चातवर्ती समय पाच से कम व्यक्तियों को ममया में कमी होते हए 
भी एक स्थापन के रूप में बना रहेगा : 

परन्तु यह पौर कि जहां कम से कम तीन माम को लगातार अवधि 
के लिए उसमें नियोजिन व्यक्तियों की संख्या पांच से कम रही है, वहीं 
इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए ऐमा स्थापन उक्त सीन मास की अवधि 
रे ममाप्त होने के पश्चात् प्रागामी मास के प्रारंभ से स्थापन के रूप में 
नहीं रह जाएगा किन्तु नियोजक ऐसी समाप्ति की तारीख में एक मास 
के भीसर, ऐसे तथ्य को , ऐसे प्राधिकारी को जिसे प्रशासक इस निमिन 
विमिविष्ट करे, रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भूचित करेगा ; 

स्पष्टीकरण : - - संकायों को दूर करने के लिए इसके द्वारा यह घोषित 
किया जाता है कि जहां किसी स्थापन को विभिन्न शाखाएं या विभाग 


1. संक्षिप्त नाम , विस्तार और प्रारंभ - ( 1 ) इस अधिनियम का 
संक्षिप्त नाम मुगई श्रम कल्याण निधि अधिनियम , 1933 है । 

( 2 ) इसका विस्तार समस्त दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र पर है । 


[ भाग II -- 


( i)] 


भारत का राजपत्र : मसाधारण 


- 


- 


- 


- 


- 


( 6 ) धारा 8 के अधीन उधार ली गई कोई रागि , 
( च ) मरकार द्वारा संदत कोई ऋण, महायता- प्रमुवान या महायको । 


हैमा ऐसी ममी शाखाएं या विभाग , चाहे वे परिसर मा विभिन्न परि 
सदरों में स्थित हैं, उमा स्थापन के भाग माने जाएंगे । 
— ( 5 ) "कारणाना " से कारखामा अधिनियम , 1948 ( 1948 का 63 ) 
को धारा 2 ( १ ) में परिभाषित कारखाना अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत 
ऐसा कोई स्थान है जहां पांच या उससे अधिक म्यन्ति निमोजिप्त है या 
कार्य कर रहे हैं , और --- 

( 1 ) जहाँ कोई गिनिर्माण प्रक्रिया विद्युत की महायता से की जा 

___ रहा है या मामूली अप से की जा रही है ; 
( 2 ) जो उस अधिनियम की धारा 85 के अधीन कारखामा 

रूप में समशा जाएगा । 
( 6 ) "निधि में धारा 3 के प्रवीन गठित श्रम कल्याण निधि 
अभिप्रेत है ; 

( 7) "स्वतंत्र सदस्य में बोर्ड का ऐसा सवस्म मभिप्रेत है जो किसी . 
स्थापन के प्रबंध से संबंधित नहीं है या ऐसा व्यक्ति जो कर्मचारी नही 
है और इसके अंतर्गत सदस्य के रूप में गरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई 
अधिकारी है । 

( 8 ) “निरीक्षक में धारा 12 के अधीन नियुक्त निरीक्षण अभिप्रेत 


4. बोई ( 1 ) प्रगामक, विश्ली राजपत्र में अधिसूचना द्वारा समस्त 
दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए निधि का प्रशासन करने और ऐसे प्रत्प 
कृत्यों को कार्यान्वित करने के लिए, जी उसे बार द्वारा या इस अधिनियम 
के अधीन मोपे जाएं, एक भाई का गठन करेगा । बोर्ड में निम्नलिखित 
माप होंगे जिनकी संखपा 26 ने अधिक नही होगी, अर्यात् . 
( क ) प्रशासक द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले उनी संख्या में 

गो नियोजकों और कर्नवारियों के पतिनिधियों धारा विहित की 
जाएं , बोर्ड में नियोजकों और कर्मचारियों , दोनों का प्रतिनिधित्व 

समान होंगे , 
( ब ) प्रस . मन मारा नामनिदिष्ट दोनों संसपा में स्वतंत्र सवस्य जो 

विहित को जाएं , प्रोर 
( ग ) महिलामो का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रशासन द्वारा माम 

निविष्ट उतनी संख्या में स्वतंत्र सदस्य जो विहित का जाएं । 
( 3 ) बोर्ड के सवस्प अपने स्वतंत्र सदस्यों में से एक सदस्य मोर्ड के अध्यक्षा 
के रूप में निर्वाचित करेंगे । 


( 3 ) इस अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से जैसा उपबंधित है उसके 
सिषाय, मोर्ड के सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष का होगः जो दिल्ली के राज 
पत्र में मवस्यों के नाम की अधिसूचना की तार ख में प्रारंभ होगी । 

( 4 ) बोर्ड के सदस्यों को मवेय भत्त , यदि कोई हों, ऐसे होंगे , जो 
विहित किए जाएं । 


( 5 ) बोई एक निगमित निकाय होगा जो बिल्ली श्रम कल्याण बोर्ड 
के नाम में कहलाएगा जिसे शास्वत उत्तराधिकारी मोर सामान्य मुद्रा होगी 
और जिले दोनों जंगन और स्थावर संपति अजित करने की शक्ति होगी 
और उक्न नाम मे वह बाद लाएगा और उसके विषय बाद लाया 
जाएगा । 


( 6 ) ( लोप किया गया ) 

4 ( 1961 के महाराष्ट्र अधिनियम , 1936 के द्वारा हटा दिया 
गया । ) 


( 9 ) “विहित " में इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों 
पारा पिहित अभिप्रेत है । 

( 10 ) " प्रसंदल संचयन " में ऐसे सभी सवाय अभिप्रेत है जो कर्म 
पारियों को बाध्य है, किन्तु उनका संदाय ऐसी तारीख के तीन वर्ष 
की अवधि के भीतर नहीं किया गया है जिनको वे शोध्य हुए थे, पाहे 
बह इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या उसके पश्चात् हो, जिममें मजदूरी 
और वैध रूप से संवेय उपदान मम्मिलित हैं, किन्तु कर्मचारी भविष्य निधि 
अधिनियम , 1952 ( 1952 का 14) के अधीन स्थापित भविष्य 
निधि में नियोगक वारा मंदन अभिवाय की रकम, यदि कोई है, मम्मिलिन 
नहीं है । 

( 11 ) " मजदूरी " में मजवरी संवाय अधिनियम 1936 ( 19 36 का 
4 ) की धारा 2 ( 6 ) में यथा परिभाषित मजदुरी अभिप्रेत है और 
इसके अंतर्गत बोनस संदाय अधिनियम, 1965 ( 1965 का 21 ) के 
मधीन मदेय योनम है ; 

( 12 ) "कल्याण प्रायक्त से धारा 11 के अधीन नियुक्त प्रायुक्त 
अभिप्रेत है । 

2क ( 1961 के महाराष्ट्र अधिनियम 36 द्वारा हटा दिया गया ) 

3. कल्याण निधि ( 1 ) प्रशामक , श्रम कल्याण निधि नामक एक 
निधि का गठन करेगा और उस समय प्रधूस किसी मन्य विधि या किसी 
सविता या लिखित में अंतषिष्ट किसी बात के होते हुए भी , सभी प्रसंदत्त 
संचयनों का मंदाय , ऐसे अंतरालों पर किया जाएगा जो बोर्ड द्वारा निहित 
किया जाए । बोर्ड इसका पृथक लेबा तब तक रखेगा जब तक उससे 
संबंधित वाघों का पिनिश्चय धारा 6क में उपनंधित रीति से न कर दिया 
जाए और उपधारा ( 2 ) में विनिर्दिष्ट अन्य राणियों का संदाय निधि में 
किया जाएगा । 
( 2 ) निधि में निम्नलिखित छोगे ; 

( क ) कर्मचारियो से वसूल किए गए सभी जुनि ; 
( ख ) धारा 6क के अधीन निधि में अंतरित प्रसंदत्त संचयन ; 
( ख ) धारा 5 ख के अधीन संदन कोई वार्षिक ग्याज ; 
( खनख ) धारा खष के अधीन संदेय अभिवाय । 
( ग ) को छिप सदान , 
( घ ) भाग 7 की उपधारा ( B ) के अधीन अंतरित कोई निधि , 


5 अनईता भार हटाया जाना . -- ( 1 ) गोई के किसी ऐसे व्यक्ति 
को मवस्य के हा में निर्वाचित नहीं किया जाएगा पा वह सदस्य नहीं पना 
रहेगा, यदि यह 


( क ) माई का वैसनिक पदधार , या 


( स ) वह दिवालिया है या किमा समय दिवालिया घोषित किया 

गया है या अपने ऋणों के संवाय को निलंबित किया है या 

उसने अपने लेनदारों के माथ प्रशमन किया है, या 
( ग ) पागल पाया गया है या वियानचित हो जाता है ; या 
( घ ) नैतिफ अवमना में ममंधित किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध है । 

है या दोषमिल किया गया है । 
( 2) प्रशासक किमी मरम्य को उसके पद से हटा सकेगा, यदि वह 
( क ) उपधारा ( 1 ) में वणित अनईनामो में में किमी के अधीन है 

या हो जाता है ; या 
( 4 ) बोर्ड की सीन से अधिक बैठकों में , बार की इजाजत के बिना 

अनुपस्थित रहमा है । 
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समय , प्राधिकारी को उस अधिनियम के उपबंधों बारा प्रदत्त शक्तियों 
होंगी और वह इस अधिनियम के उपबंध का क्रियान्वित करने के लिए 
अनुसरित की जाने वाली प्रतिया का ( जहां तक मह लाग हो ) अनुसरण करें । 


( 6 ) यदि पूर्वोक्त प्राधिकारी का समाधाम हो जाता है कि मा 
कोई दावा विधिमाश्य है जिससे कि संवाय प्राप्त करने का अधिकार 
स्थापित हो जाता है , तो वह यह विनिश्चय करेगा कि ऐसा भवन 
संचयन , जिसके द्वार में दावा किया गया है परित्यक्त संपत्ति नही मममी 
जाएगो और मोई को दावाकृत सभी सम्पुर्ण पोपा का या उस किया 
ऐसे भाग की , जिसके बारे में प्राधिकारी विनिमय करे कि से कर्मचारी 
को ममुषित सप से शोभ्य , , मंदाय मारने के लिए प्रादेग करना प्रौर . 
भोई सदनुसार संदाय करेगा : 


परन्तु बोई उम राशि के प्राधिक्य में मंदाप के लिए दायी नही होगा 
जा मोर्स को वाके की बाबत प्रसंदः संवयनों के सम में धारा 3 का 
उपधारा ( 1 ) के अधीन संदाय किया गया है । 


6. मवस्य द्वारा पक्ष रमाग और पाकस्मिस रिक्तियों को भरा जामा . 

( 1 ) कोई सदस्य प्रपमे पद से प्रशामक को लिखित सूचना देकर 
त्यागपत्र से सकता है और ऐसे त्यागपत के स्वीकार किए जाने पर यह 
सममा जाएगा कि उसने अपने पद को रिक्त कर दिया है । 

( 2 ) सवस्य के पद को कोई आकस्मिक रिक्त को संमधित प्राधि 
कारीद्वारा यथाशक्य सुविधानुसार भरा जाएगा और इस प्रकार मामिविष्ट 
सवस्य अपने पूर्वाधिकारी की पदाधि के अनसित भाग के लिए पर धारण 
करेगा । 

( 3 ) बोर के किसी कार्य या कार्यवाहियों को फेवल इस माधार 
पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा कि बोर्ड में कोई रिक्ति विद्यमान थी या 
भोर के गठन में कोई बुटि थी । 

कक , समितिमा नियुक्त करने की प्राक्ति : --- बोर्ड को अपने फर्मयों 
का निर्वहन करने के लिए सलाह देने के प्रयोजन के लिए और धारा 
की उपधारा ( 1 ) में विमिविष्ट किन्हीं विषयों को त्रियान्वित करने के 
लिए भी गोर्ड एक मा एक में अधिक समितियों का गठन कर सकेगा । 
ऐसी प्रत्येक समिति में कम से कम मीठ का एक सदस्य होगा । 

क मसंवत्त संचयम और उनके बारे में बाये: --- ( 1 ) सभी मसंवत 
संचयमों के बारे में यह ममक्षा जाएगा कि ये परित्यक्त संपत्ति हैं । 

( 2 ) धारा 3 के उपबंधों के प्रमुसार योर्म को संवत कोई प्रमंदस 
संचयन , ऐसे सदाय किए जाने पर कर्मचारियों को उसकी पायत संवाय 
किए जाने के लिए नियोजक के दायित्व को उन्मीषित कर देगा, किन्तु 
यह केवल बोर्ड द्वारा संदस रकम तक ही होगा और कर्मचारों को पूर्वोक्त 
सीमा तक संवाय किए जाने का धायिग्ब इस धारा के अनुगामो उपबंधों 
के अधीन रहते हुए , बोर्ड को अंतरित समझा जाएगा । 

( 3 ) मोर्ड को किसी प्रसवस संपयन के संवाय किए जाने के पश्चात, 
यथा संभव मोन, बोई सूचना द्वारा (जिसमें ऐसी विशिष्टियों अंतविण्ड 
होगी जो बिदित की जाएं ) -- 
( क ) कारखाना मा स्थापन की सूचना पट पर प्रशित जिनमें 

मसंवत्त संचयम अर्जित किया गया था , और 
( प ) ( 1964 के महाराष्ट्र अधिनियम 22 धारा हटा दिया गया ) 
( ग ) किन्हीं दो परिचालित समाचार पत्रों मे और ऐसा भाषा में 

जो ऐसे क्षेत्र में सामान्य तया समझो जाती है और जिसमें 
असंवत्त संचयन अर्जित किया गया था और जिसमें कारबामा 
या स्पापम्म स्थित है या ऐसी अग्य रीति से जो विहित की 
अर , मकाशित भी करेगा । दाये की रकम के बारे में ध्यान 


( 7 ) यदि किसी दावे के संदाय के लिए इकार किया जाता है, ना 
कर्मचारी को जिला न्यायालय को प्रोल करने का अधिकार होगा और 
मोई अपील में किए गए किसी प्रादेश का अनुपालन करेगा । प्राधिकारी 
के विनिश्चय के 70 के बिन भातर अपील की जाएगी । 


( 8 ) प्राधिकाग का विनिश्चय पूर्वोक्त प्रपील के अधीन रहते हुए, 
पौर मिला न्यायालय को की गई अपील के बारे में विनिश्चय मंदाय 
प्राप्त करने के अधिकार के बारे में , मंदाम करने के लिए बोर्ड के वायिस्त्र 
और रकम के बारे में , यदि कोई हो , अंतिम मौर निश्चायक होगा । 


( 9 ) यषि उपधारा ( 6 ) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर कोई बाचा 
नहीं किया जाता है या प्राधिकारा वारा यथापूर्वोक्त , या अपोल किए 
जाने के पश्चात न्यायालय द्वारा कोई दावा मम्यक प से नाममूर किया 
जाता है, मो से दाये की बाबत असंवय संचयन राज्य को मिना येभिया 
के रूप में प्रोदभूल होंगे और उसमें निहित होंगे और उसके पश्चान 
अतिरिक्त हस्तांतरण पन के बिना मिधि को अंतरित कर दिए गए ममझे 
जाएंगे और उसके भाग मम जाएंगे । 


6 व अभिवाय. - - ( 1 ) किसी स्थापन के किसा कर्मचारी की मामत 
हम अधिनियम के अधीन संदेय मभिदाय में नियोजक द्वारा (जिसे 
इसमें इसके पश्चात "नियोजक अभिवाय " कहा गया है ) संदेय , ऐसे 
कर्मचारी द्वारा “ (जिसे इसमें इसके पश्चात् " कर्मचारी अभिवाय कहा गया ) 
मंदेय अभिवाय और प्रशासक द्वारा संदेय अभिप्राय होंगे और मोर्ट 
को संवत्त किए जाएंगे और निधि का भाग होंगे । 


मर्मचारियों से उन्हें संदेब किसी संवाय के बारे में पाये प्रामलिन 
करेगा । सूचना प्रत्येक वर्ष के जून और दिसम्बर में पूर्वोक्त 
रीति से गोई को प्रसवत संचयन के संवाय की तारीख से 

सीन वर्ष की अवधि के लिए लगाई जाएगी । 
( 4 ) यदि कोई प्रश्न उठता है कि क्या उपधारा ( 3 ) में निर्दिष्ट 
सूचमा उस उपधारा द्वारा अपेक्षित रूप में दी गई है या नहीं , तो उसके 
बारे में बोर्ड द्वारा दिया गया इस बात का प्रमाणपक्ष कि ऐसी सूचना 
की गई थो , मिस्चायक होगा । 

( 5 ) यदि सूचमा अन्यथा के उत्तर में ऐसे दावे की बात प्रकाशित 
सूचना की प्रथम तारीख से चार वर्ष की अवधि के भीतर कोई दावा 
प्राप्त होता है, तो मोई ऐसे दाणे को मजदुरो संवाय अधिनियम , 1936 
( 1836 का 4 ) की धारा 15 के मधोम मियुक्त प्राधिकारी को जिसकी 
मभिकारिता उस क्षेत्र पर है जिसमें ऐसा कारखाना या स्थापन स्थित 
है मंतरित करेगा पार ऐसा प्राधिकारी ऐसे वाये को न्याय निणित मौर 
विनिश्चय करने के लिए अग्रसर होगा । ऐसे पाये की सुगनाई करते 


( 2 ) प्रत्येक कर्मचारी को मामत हर छह माम के लिए संदेय अभिवा य 
को रकम केवल 75 पैसे होगी, यदि ऐसे कर्मचारी का मान प्रमशः 
30 जून और 31 दिसम्बर को किसी स्थापन के रजिस्टर में हों , और 
किसी मियोजक को बाबत - प्रत्येक ऐसे कर्मचारी लिए प्रत्येक छह माम 
के लिए, 225 पैसे होंगे । 

( 3 ) प्रत्येक नियोजक बोर्ड की 15 जुलाई , 15 जनवरो के पूर्व 
225 पैसे नियोजक के अभिवाय और 75 पैसे कर्मचारी के अभिवाय का 
संवाय करेगा । 

( 4 ) किसी अन्य अधिनियमित में प्रविष्ट किसी बात के होते 
हुए, किन्तु इस अधिनियम और किरहीं नियमों के उपबंधों के अधीन रहते 
हुए, नियोजक किसी ऐसे कामधारो की दशा में , उस फर्मचारी का अभिवाय 
उसकी मजदूरी में से कटौती कर के वसूल करने का हकवार होगा , 
अन्यथा नहीं , और ऐसी कटौती के बारे में यह समझा जाएगा कि यह 
मजदूरी संदाय अधिनियम 1036 द्वारा या उमने अधीन प्राधिकन कटौती 


. [ भाग II - - 
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परन्तु कल्याण प्रायुक्त ऐसी शर्तों के प्रधान रहते हुए जो विहित 
की लाएं, फिमी प्रयधि . मामन शास्ति के संपूर्ण या उमफे भाग को माफ 
फर मकेगा । 


___ 7. निधि का निहित और लागू होना: - - ( 1 ) निधि, बोर्ड में निहित 
होगी और बोर्ड द्वारा धारित की जाएगी और उसके द्वारा इस अधिनियम 
के उपबंधों के प्रधान रहते हुए और उस प्रयोजन के लिए , मोर्ड द्वारा 
म्यायी के रूप में उपयोजित की जाएगी । बोर्ड , हम धनराशि का उपयोग 
ऐसे उपायों का , जो प्रणामन द्वारा समय- समय पर श्रमिकों और उनके 
आश्रितों के कल्याण को बढ़ाने के लिए विनिर्दिष्ट किए जाएं , कार्यान्वयन 
करने के लिए हुए व्यय को बुझाने के लिए करेगा । 


परम्स ऐसे कर्मचारी माग गय अभिदाय की रकम मे अधिक रकम 
की कटौती नही की जाएगी और न तो उसकी जून और विमम्बर माम 
ही मजदूरी मे भिन्न मजबूरी में कटौती की जाएगी : 

परन्तु यह और कि यदि अमवधानता में या अन्यथा पूर्वोक्न माम 
के लिए कर्मचारी का मजदूर से कोई कटीती नहीं की गई है तो ऐसी कटौता 
उसके पश्चातबी मास या भासों की मजदूरी से , इस अधिनियम के अधीन 
नियुक्त निरीक्षक को लिखित अनुमा से, की जाएगी । 

( 5 ) किमा प्रतिकूल संविदा के होते हुए भी , कोई नियाजक का 
अभिवाय किसी कर्मचारी को संदेय , किसी मजदूरी में से कटौती नहीं करेगा 
या अन्यथा उम कर्मचारी से उसका थमूनी नहीं करेगा । 

( 6 ) इस धारा के प्रधान किसी कर्मचारी की मजदूरी से नियोजक 
द्वारा सम्यक हप से कटौती की गई किमी राशि के बारे में यह मममा 
जाएगा कि वह ऐसे अभिवाय के जिमको बायस ऐसी कटौती की गई थी , 
मंदाय में प्रयोजन में कर्मचारी द्वारा उमें न्यस्त की गई है । 

( 7 ) कोई मियोजक बोर्ड को नियोजक और कर्मचारी के अभिदाय 
को बैंक, मनीआर्डर या नकाब मंघाय करेगा और यह बोर्ड को ऐसे अभिदायों 
को भेजने में हुए व्ययों का वहन करेगा । 

( 8 ) कल्याण प्रायुक्त प्रशामक को यथासंभव ज्ञान प्रत्येक वर्ष 
के जुलाई और जनवरी के प्रतं में विहित प्ररूप में एक विवरण प्रस्तुत 
करेगा जिसमें नियोजक द्वारा किए गए अभिदायों की पीर प्रत्येक स्थापन 
के कर्मचारियों की बामन कर्मचारियो के अंशवान की कुल रकम दर्शित की 
जाएगी । कल्याण मायुक्त इम विवरणी के प्राप्त होने पर प्रशासन बोर्ट 
को उतनी रकम का अभिवाय करेगा जो उम स्थापन को बाबन कर्मचारी 
के अभिवाय के दुगनंः रकम के बगमर हो । 

6( ख ) असंवत्त मंचयन पर, ब्याज या मांग की भूचना के पश्चात 
जुर्माना: -- ( 1 ) यदि कोई नियोजक , बोई को अंगवस संचयनों में से या 
कर्मचारियों में बसूल की गई जुर्माने की रकमों में से कोई रकम या धाग 
6 खख के अधीन नियोजक और कर्मचारी के अभिदायों की रकम का , 
इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या उमके अधीन अपेक्षिम ममय के भीतर 
संपाय नहीं करता है, तो कल्याण प्रायुक्न नियोजक को उसमें विनिर्विष्ट 
अवधि के भीतर रफम के मंवाय के लिए सूचना नामाल करा सकेगा जो . 
ऐसी सूचना मो तामाल की तारीख से 30 दिन से कम नहीं होगी । 

( 2 ) यदि नियोजक सूचना में विनिर्दिष्ट अघधि के भीतर ऐम 
मिमी रकम का , पर्याप्त हेतुफ के बिना संघाय करने में असफल रहता है , 
तो यह उस रकम के अतिरिक्त बोर्ड को माधारण ब्याज का संदाय करेगा -- 
( क ) असंवत्त संचयनों या कर्मचारियों से बभूल किए गए जुर्माने को 

किसी रकम का संकाय करने में ममफल रहने की दशा में , 
( 1 ) प्रथम सान मास के लिए , प्रत्येक संपूरित मास के लिए उक्त 

रकम का एक प्रतिशत , ऐसा अंतिम तारीख के पश्चात जिसको 

वह सूचना के अनुसार संवाय कर दिया जाना चाहिए था , और 
( 2 ) उसके पश्चात , प्रत्येक संपूरिस मास के लिए उस रकम का 

सेठ प्रतिशत , उस समय के दौगन जिसमें वह उस रकम का 

संदाय करने में व्यतिक्रम करता है , 
( ख ) धारा खख के अधाम नियोजक और कर्मचारियों के अभिवायों 
के किसी रकम के संवाय फरने में असफल रहने की दशा में ---- 
( 1 ) प्रथम साम माम के लिए प्रत्येक संपूरित माम लिए , उमत 

रकम का एक प्रतिशत , उम अंतिम तारीख के परमात जिसको 
यह धारा 6 खख को उपधारा ( 3 ) के उपबंधों के अनुसार 

उसे संदरा कर वेना चाहिए था , और । 
( 2 ) उसके गपणास, प्रत्येक मंपरित गास के लिए उग माम का 

म प्रतिणत उस समय के दौरान जिम मीसर वह उग रगम 
के संघाय करने में व्यसिक्रम करता है : 


( 2 ) उपधारा ( 1 ) को व्यापकता कर प्रतिकूल प्रभाष साले मिना 
निधि में धनराशियों को निम्नलिखित व्यय को चुकाने के लिए बोर्ड द्वाग 
उपयोग किया जा सकेगा. - अर्थान: --- 
( क ) सामुदायिक और सामाजिक शिक्षा केंद्रों जिनमें वाचनालय पीर 

पुस्तकालय भो मम्मिलिन हैं , . 
( ख ) मामदायिक प्राचश्यकताएं , 
( ग ) खेल -कूद और श्रीका , 
( घ ) ममण , पर्यटन पीर अवकाश गृह, 
( 1 ) मनोरजन और अन्य प्रकार के प्रामोद-प्रमोद के म्प , 
( च ) गृह उयोग और महिलाओं और बेरोजगार व्यमियों के लिए 

महायक उपमाविका , 
( ) मामाजिक प्रकृति के मामहिक क्रियाकलाप , 
( ज ) अधिनियम के प्रशासन का व्यय जिममें इस अधिनियम के 

प्रयोजनों के लिए नियुक्त , कर्मचारियन्द के वेतन भत्ते, पेंशन , 

भविष्य निधि पीर उपवान तथा अन्य अनुषंगी फायदे, और 
( स ) ऐमें अन्य उद्देश्य जो प्रशामक को राय में श्रमिकों के जीवनस्तर 

में अद्धि और उनकी मामाजिक स्थिति में सुधार ला सके । 


परन्तु निधि का किसी ऐसे उपाय के वित्त पोषण के लिए उपभोग 
नही किया जाएगा जिसे उस समय प्रवृत किमी विधि के अधीन मियोजक 
द्वारा क्रियान्वित किया जाना अपेक्षित हो : 


परन्तु यह और असंवत्त संचयनों और जुर्मानों का संवाय बोई को किया 
जाएगा और उसके द्वारा मजूदरी संदाय अधिनियम 1936 या उस समय 
प्रश्वस किसी अन्य निधि में प्रविष्ट फिसी बाम के होते हुए भी अधिनियम 
के अधीन व्यय किया जाएगा । 


( 3 ) बोई, किसी नियोजक , किसा स्थानाय प्राधिकार या किसी अन्य 
निकाय को , प्रशामक माग अनुमोदित श्रम कल्याण के लिए किसी क्रिया 
कलाप की महायता के लिए निधि में मे अनुदान प्रशामक के अनुमोदन 
से कर सकेगा । 


( 4 ) यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई विशिष्टि व्यय मिधि के 
नामे गलने योग्य है या नहीं तो यह प्रश्न प्रशासक को निर्दिष्ट किया 
जाएगा और प्रशामक का विनिश्चय अंतिम होगा । 


( 5 ) मोर्ड के लिए यह विधि मान्य होगा कि वह किसी स्थापना के 
किसी श्रम कल्याण निधि मे वित्त पोषित मिसी क्रियाकलाप को चाल रखे , 
यदि मत निधि को बोई को मंयक मप में प्रसारित किया गया है । 


8. बोर्ड को उधार लेने की शक्ति : - - ओर्ड समय - समय पर प्रशासक 
की पूर्व मजरा में ग अधिनियम के उपबंधों और ऐसी शर्तों के अधीम 
रहते हुए मो इस निमिस विनिविष्ट की जाए, इस अधिनियम के प्रयोजग 
के लिए अपेक्षिप्त कोई गणि उधार ले सकेगा । 
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( ब ) ऐसे प्रत्येक सदस्य को किसी प्रवनति आवेश , पाति मा 

सेवा मे हटाए जाने, जुर्माना या किसी अन्य दर में गिर - 
प्रशासन को अपील करने का अधिकार होगा : 


9. निधि का विनिधान : - - अहाँ निधि या उसके किसी भाग को , 
अधिनियम के उद्देश्यों को पूरी करने के लिए मिमी पूर्व तारीख को 
उपयोजिन नहीं किया जा सकता है, वहीं बोर्ड उसे भारतीय न्याय अधि 
नियम 1982 ( 1982 का 11 ) की धारा 20 के बंड ( क ) से ( घ ) 
तक और खंड ( च ) में विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों से किसी एक में विनिहित 
करेगा । 


10. बोर्ड को प्रणामक के निदेश - ---प्रशासक , बोर्ड को ऐसे निवेश 
दे सकेगा जो निधि से व्यय के संबंध में या इस अधिनियम के अन्य प्रयो 
जनों को क्रियान्वित करने के लिए उसको राय में प्रावश्यक समाधीन हो । 
बोर्ड का यह कर्तव्य होगा कि यह ऐसे निवेशों का अनुपालन करे । 


परन्तु यह और कि इस प्रकार नियंत्रण में लिया गया पक्ति विहित 
प्रधि के भोसर मह घुमाव कर सकेगा कि वह इस अधिनियम के अधीम 
और धारा नियुक्त कर्मचारिषद को सेवा की शर्तों को पावत इस अधि 
नियम के अधीन बनाए गए नियमों के द्वारा शासित होना चाहता है और 
उसके इस प्रकार चुनाव किए जाने पर प्रथम परन्तुक के उपबंध उसे लागू 
नही होंगे । 

( 2 ) लोप किया गया । 


11. कल्याण पायुक्त की नियुक्ति और शक्ति : ---( 1 ) प्रशासक के 
पूर्व प्रमुमोदन से बोर्ड द्वारा कल्याण प्रायुक्त को नियमित की जाएगी । 

( 2 ) कल्याण प्रायुक्न , बोर्ड का प्रधान कार्यपालक अधिकारी होगा । 


( 3 ) कल्याण मायुमत का यह कर्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित 
करें कि इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों को 
सम्पक रूप से क्रियान्वित किया जा रहा है और इस प्रयोजन के लिए 
उमे ऐसे प्रादेश, जो इम अधिनियम और उमके अधीन बनाए गए नियमों के 
उपमंधों से असंगत न हों और जो यह उचित समझे जिसमें इस अधि 
नियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन बोर्ड द्वारा किए गए 
विनिश्चयों को कियापित करने के लिए कोई प्रादेश भी सम्मिलित है, जारी 
करने की शक्ति होगी । 


14. मोड द्वारा लिपिकीय और अन्य कर्मचारिषद की नियुक्ति:-.- ( 1 ) 
बोर्ड को निधि द्वारा वित्त पोषित क्रियाकलापों को किर्यान्वित और उनका 
पर्यवेक्षण करने के लिए प्रावश्यक लिपिकीय और कार्यपालक कर्मचारिखूद 
नियुकम करने की शक्ति होगी : 

परन्तु इस प्रकार नियुक्त कर्मचारिपूद के व्यय मौर अन्य प्रशासनिक 
व्यय , निधि की वार्षिक आय को विहित प्रतिशत की सीमा से अधिक नहीं 
होंगे । 

( 2 ) बाई , प्रशासक के अनुमोवन से अपने कर्मचारिवश्व के कल्याण 
पायुक्त और निरीक्षकों से भिन्न सवस्यों के संबंध में भर्ती के तरीके 
वेतन और भले और मेवा की अन्य शर्तों के संबंध में विनियम बनाएगा । 

परन्तु जब तक कि इस प्रकार विमियम बना नहीं बनाया जाता 
है, तब तक ऐसे कर्मचारिदं की मेवा की गसे , प्रशासक द्वारा इस निमित्त 
बनाए गए नियमो द्वाग शामिल होंगे । 


( 2 ) ( 1961) के महाराष्ट्र अधिनियम , 1936 द्वारा हटा दिया गया । 


12. निरीक्षको को नियुक्ति - 1954 का दिल्ली अधिनियम : - - 
( 1 ) प्रशासक, निधि को संदेय राशियों के संबंध में प्रभिलेखों का निरीक्षण 
करने के लिए निरीक्षक नियुक्त कर सकेगा । दिल्ली दुकान पोर सुधार । 
अधिनियम , 1954 के प्रधान किमी क्षेत्र के संबंध में नियुक्त निरक्षकों 
के बारे में यह समझा जाएगा कि वे ऐसे स्थापनों को बाबत , जिसको 
यह अधिनियम लागू होता है, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए भी 
निरीक्षक हैं और ऐसो स्थानीय परिसीमा जिसके भीतर ऐसे निरीक्षक इम 
अधिनियम के प्रधान अपने कर्तव्यों का प्रयोग करेंगे, वह भेन होगा जिसके 
लिए वह उक्त अधिनियम के अधीन मियुमन किया गया है । 


15 . प्रशासक के बोर्ड के कर्मचारिवंद के किसी व्यक्ति को हटाने की 
शक्ति - प्रशासक को ऐसे किसी व्यक्ति को जिसे वह अनुपयुक्त समझे 

और जिसके बारे में कोई के एक तिहाई से अधिक सवस्यों की सहमति 
नहीं है, बोई को सवा में हटाने और नियक्त करने की शक्ति होगी । 

16. प्रशासक या प्राधिकृत अधिकारी की अभिलेख , प्रावि की मांग 
करने की शक्ति :----प्रशासक या प्रशासक द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी 
बोर्ड में अभिलेखों को मांग सकेगा, उनका निरीक्षण कर मकेगा और 
मोई के कॉर्मकरण का पर्यवेक्षण कर सकेगा । 


( 2 ) कोई निरीक्षक -~ 
( क ) ऐसी सहायता से, यदि कोई हो , जो वह ठोक ममझे इम 

अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए किसी 

परिसर में किसी युक्तियुक्त समय पर प्रवेश कर सकेगा, 
( ख ) ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा जो विहिन को आएं । 


17. बाई को सदेय राशि की वसूली के ढंग, प्रावि : - - इस प्रधि 
नियम के अधीन बोर्ड को या सिधि में संदेय कोई राशि, वसूली के किसी 
अभ्य इंग पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड की ओर मे भू - राजस्व भी 
बकाया के रूप में वसूलीय होगी । 


13. श्रम आयुक्त के प्राधीन विद्यमान कर्मचारियल का पामेलन :-- - 
बोर्ड, श्रम आयुक्त दिल्ली के नियंत्रण के प्रधोम ऐसे विद्यमान कर्मचारिवृत्व 
को अपने नियंत्रण में लेगा और नियोजित करेगा जिनके लिए प्रशासक 
निदेश थे और इस प्रकार भारमाधन में लिया गया और नियोजित प्रत्येक 
व्यक्ति इस अधिनियम और उसके अधीन अमाए गए नियमों के उपबंधों 
के अधीन होगा : 


17फ. निरीक्षकों के कर्तव्यों के निर्वहन में निरीक्षण करने में माधा 
पहुचाने के लिए या दस्तावेज , प्रादि प्रस्तुत करने में असफल रहने के लिए 
शास्ति : -- कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी निरीक्षक को उसकी शक्तियों 
के प्रयोग करने मे या इस अधिनियम के अधीन उसके कर्तव्यों के निर्वहन 
में बाधा पहुंचाता है या इस अधिनियम के उपबंध या उसके अधीन बमाए 
गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में रखे गए कोई रजिस्टर, पिलेस 
या अन्य दस्तावेजों को निरीक्षण के लिए मांग किए जाने पर प्रस्तुत करने 
में या ऐसे किमी दस्तावेज की शुन्य प्रतियों की मांग किए जाने पर प्रदाय 
करने में असफल रहना है तो दोषसित पर, 


परन्तु - -- 
( क ) ऐमे नियोजन की अवधि के दौराम , उन कर्मचारिवद के वेतन , 

छट्री सेवा निवृमि, भतं, पेंशन, भविष्य निधि के संबंध में 
मभी विषय प्रौर सेवा की अन्यशर्त दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में 
त्रियाकलाप के संबंध में नियोजित व्यक्तियों को तत्समय लागू 
नियमों वारा या ऐसे अन्य नियमों द्वारा जो प्रशागक द्वारा 
समय -समय पर बनाए जाएं , विनियमित की जाएंगी , 


( क ) प्रथम प्रपराध के लिए कारावास में जो तीन मास तक का 

हो सकेगा या जुर्माने मे जो पांच सौ रुपए मक हो सकेगा या 
दोनों से दण्विन किया जाएगा । और 


( ब ) द्वितीय या पश्चात्थी अपराध में कारावास से नौ छह 

मास सक फा हो सकेगा या जमाने से जो एक समार सपए 
तक का हो मकेगा या वानों से दण्डित किया जाएगा । 


[ भाग II--- बण (1 )] 


भारतमा राजपत्र : असाधारण 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


परन्तु न्यायालय के निर्णय में गणित निशेष मोर पर्याप्त कारणों में 
प्रभाव में किसी भी दशा में पहा अपराधी केवल जुमान में पति किया 
गया है वहां जाने की रकम पचास रूप में कम न होगी । 


( 1 ) ऐसी रीगि जिसके पगमार मई में नागार का मासा 

करेगा ; 


17 . अधिकारिता के संबंध में उपबंध ---( 1 ) महानगर मजिस्ट्रेट 
से अबर कोई न्यायालय धाग 17 के अधीन दण्डनीय किमी अपराध का 
विधारण नहीं करेगा । 


( छ ) म अधिनियम के अधीन नियुक्त निरीक्षको के कर्नव्य और 

शक्तिया और इस अधिनियम के अधीन मियुमन कल्याण प्रायमन 
मौर निरीक्षकों की सेवा की शरें । । 


( 2 ) कल्याण पायुक्त की पूर्व मंभूरी से निरीक्षक के मिवाए एंगे 
अपराध के लिए अभियोजन मंस्थित नहीं किया जाएगा । 


( छक ) कल्याण माग बम को बोर्ड की शक्तियों और कृत्यों का 

प्रत्यायोजन और प्रेमी प्रत पार परिसीमाएं जिनके अधीन 
रहते हुए ऐमी शक्तियों का प्रयोग या ऐसे कृत्यों का निर्वहन 
किया जा सकेगा । 


( 3 ) कोई न्यायालय अपराध का संज्ञान महीं करेगा जबकि उस 
तारीख के छह माम के भीतर जिमको अपराध किया जाना अभिकथित 
है ऐमी शिकायम की गई । 


( ज ) निधि की वार्षिक प्राय को प्रतिगतता जिस पर , बोई कम 

सारिवं पीर प्रगानिक मदयी पर व्यय नही करेगा , 


( अ ) धम अधिनियम के अधीन रखे जाने वाले रजिस्टरों और अभि 

लेड और बोर्ड को भेजी जाने वाली विवरणिया : 


____ 18. मोर्ड का अभिक्रम - ( 1 ) यदि प्रशासक का समाधान हो जाता है 
कि बोर्ड ने इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अधिरोपिन किहीं 
कर्तव्यों के पालन में व्यतिक्रम किया है या उगने अपनी शक्तियों का 
दुरुपयोग किया है , तो प्रशामक दिल्ली राजपन्न में अधिसूचना द्वारा पोर्ट 
का अधिक्रमण कर मकेगा मौर बोर्ड का ऐसी रीति मे पुनर्गठन कर मकेगा 
जो बोर्ड के गठन के लिए विहिन हो : 


( न ) ऐसे क्रियाकलापों को रिपोर्ट का प्रकाशन जो निधि की ऐमी 

प्राप्सियों और ध्ययों के विवरण महिन जो निधि से विम पोषित 
हैं और लगामी का विवरण : 


( ट ) कोई अन्य विषय जो इम अधिनियम के अधीन हैं या जो विहिन 

झिा आए । 


परा, इम धाग के अधीन अधिसूचना जारी करने के पूर्व , प्रशासक 
बोर्ड को इस बात का लुक दणित करने का युक्तियुक्त अवमर देगा कि 
पयों न उसका अधिकक्रमण कर दिया जाए और वह बोर्ड द्वारा दिए गए 
स्पष्टीकरणों और प्राक्षेपों पर , यदि कोई हो विचार करेगा । 


( 3 ) ( मोग किया गया ) 


( 2 ) बोर्ड के अधिक्रमण के पश्चात् और अब तक उसका पुनर्गठन 
नही कर दिया जाता है सब तक इस अधिनियम के अधीन बोर्ड की शक्तियों , 
कर्तव्यों और कृत्यों का प्रयोग या पालन , बोर्ड या उसके ऐसे अधिकारी 
या प्रधिकारियों द्वारा , जिन्हें इस प्रयोजन के लिए प्रशासक निय क्न करें 
किया जाएगा । 


20. बी के मवस्य, कल्याण आयुक्त , निरीक्षक और बोर्ड के सभी 
अधिकारी मौर मेषकों का लोक सेवक होना . -- बोर्ड के सदस्य , कल्याण 
प्राय क्त , बोर्ड के निरीक्षक और सभी अधिकारी और सेवक , भारतीय दणष्ट्र 
मंहिता की धारा 21 के अर्थ के भीतर लोक सेवक समझे जाएंगे । 


19. नियम : - - ( 1 ) प्रशामक , दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना द्वारा 
भीर पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के प्रयोजनों 
को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगा । 


21. सद्भावपूर्वक कार्य करने वाले व्यक्ति को संरक्षण : -- इस 
अधिनियम के अधीन मभावपूर्वक की गई या की जाने के लिए प्राशयित 
मिमी बास के लिए कोई भी घाव या अभियोजम या अन्य विधिक कार्य 
मान फिमी व्यक्ति के विरूध नहीं होगी । 


( 2 ) विणिष्टतया और पूर्वगामी शनि की व्यापकता पर प्रतिकूल 
प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित मभी विषपी के लिए या उनमें 
से किन्हीं एक के लिए बनाए जा सकेगें, मर्याम् : 


22. शुट : प्रशामक , विल्ली राजपत्र में अधिसूचना द्वारा , इस अधि 
नियम के सभी या किन्हीं उपबंधी में , ऐमी शर्तों के अधीन रखते हुए जो 
अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं , किसी वर्ग के स्थापन को छट दे 
मफेगा । 


( क ) ऐमे अंतरालों पर या ऐसी अवधि के भीता , धाग 3 में 

निर्दिष्ट किन्हीं राशियों का बोर्ड को या निधि में संदाय किया 
जाएगा, ऐसे संवाय किए जाने की गति और ऐमी किमी राशि 
के संग्रहण के लिए अभिकरण और रीति ; 


23. 1936 में अधिनियम मण्यांक 4 की धारा 8 का संशोधन :---- 
मजपूरी संदाय अधिनियम , 1936 की धारा 8, की उपधारा ( 8 ) में 
दिल्ली राज्य क्षेत्र को लाग होने के संमंध में , समष्टीकरण के पूर्व निम्न 
लिखित जोडा जागगा , अर्थात् : -- 


( ब ) सी रीति जिमके अनुसार धारा 3 को उपधारा ( 2 ) के 

अधीन निधि के लेखे रखे जाएंगे और उनकी लेखा परीक्षा की 
जाएगी ; 


"किन्तु ऐसे किसी कारखाने या स्थापन की दशा में , जिस पर विरली 
संघ राज्य क्षेत्र में यथानिस्तारित मुम्बई श्रम कल्याण निधि 
अधिनियम , 195 3 ( मुम्बई 1953 का अधिनियम 40 ) लागू होता है, 

से मभी ज्ञापनों का संधाय उक्त अधिनियम के अधीन गठिम निधि में 
किया जाएगा । 


( ग ) धारा 7 के अधीन मिधि को प्रम दान मंजूर करने की प्रक्रिया ; 


( प ) निधि के प्रशासन में उपगत व्यय को चुकाने के लिए प्रक्रिया ; 
( 7 ) मियाजको पार कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की संख्या , बार 

में स्वतंत्र मवस्यों और महिलाओं के प्रतिनिधि और . बारा 
+ के अधीन उन्हें संदेय भने दिए , यदि कोई हों ; 


[ यू . 1 10 15/1/ 85 यू . टी . एल ( 168) ] 

अशोक नाथमा, संयुक्त सचिव 
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7. In section 6BB , in sub - sections ( 1 ) and ( 8 ), 
for the words " State Government" , wherever , they 
occur , the word " Government" shall be substitutedy 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 
New Delhi, the 15th December, 1986 

NOTIFICATION 
G .S .R . 1286 ( E ) . - In exercise of the powers con 
ferred by section 2 of the Union Territories (Laws) 
Act, 1950 ( 30 of 1950 ) , the Central Government 
hereby extends to the Union territory of Delhi, the 
Bombay Labour Welfare Fund Act, 1953 (Bombay 
Act XL of 1953) , as in force in the State of Maha 
rashtra at the date of this notification , subject to the 
following modifications , namely : 


8. In section 12 , in sub -section ( 1 ) , the words, 
" whether by a local authority or the State Govern 
ment " shall be omitted . 


9 . In section 13 , 
( a ) in sub -section ( 1 ) , 
( i) for the words, “ Commissioner of Labour , 

Bombay " , the words “ Labour Commis 

sioner, Delhi” shall be substituted ; 
(ii) in clause (a ) of the proviso , for the words 

“ the Bombay Civil Service Rules" , the 
words " the rules for the time being appli 
cable to persons employed in connection 
with the affairs of the Union territory of 
Delhi" shall be substituted ; 


Delhi hords " Lahor of Labo 


( b ) sub -section ( 2 ) shall be omitted . 


MODIFICATIONS 
1. Throughout the Act,- - 
( i) for the words " State of Maharashtra " , 

wherevor they occur , the words “Union 

territory of Delhi" shall be substituted ; 
( ii ) unless otherwise directed , for the words 

" State Government" , wherever they occur, 
the word “ Administrator" shall be substi 
tuted and there shall also be made in any 
sentence in which those words occur such 

changes as the rules of grammar require ; 
( iii ) for the words " Official Gazette ", wherever 

they occur, the words “ Delhi Gazette " shall 

be substituted ; 
( iv ) for the words "Maharashtra Labour Welfare 

Board " wherever they occur, the words 
" Delhi Labour Welfare Board " shall be 
substituted ; 
for the words and figures " the Bombay 
Shops and Establishments Act , 1948 " 
wherever they occur , the words and figures 
" the Delhi Shops and Establishments Act, 

1954 " shall be substituted . 
2 . In section 1 , sub - section ( 3 ) , the words " in such 
arca and " shall be omitted . 


10 . In section 17B , in sub -section ( 1 ) , for the 
words " Presidency Magistrate or a Magistrate of the 
first Class ” , the words " Metropolitan Magistrate " shall 
be substituted . 

11. In section 19 , sub - section ( 3 ) shall be omitted . 
12 . In section 23 , - - 


( a ) for the words and figures " the Payment of 

Wages Act, 1936 " , the words and figures 
" the Payment of Wages Act, 1936 , in its 
application to the Union territory of Delhi" 

shall be substituted ; 
( b ) in the amendment directed by that section , 

for words and figures “ the Bombay Labour 
Welfare Fund Act, 1953 ” the words and 
figures " the Bombay Labour Welfare Fund 
Act , 1953, as extended to the Union terri 
tory of Delhi" shall be substituted . 


ANNEXURE 


THE BOMBAY LABOUR WELFARE FUND ACT, 
1953 ( BOMBAY ACT XL OF 1953 ) AS EXTEN 
DED TO THE UNION TERRITORY OF DELHI. 


An Act to provide for the constitution of a Fund 
for the financing of activities to promote welfare of 
labour in the State of Maharashtra for conducting - 
such activities and for certain other purposes. 


3. In section 2 , clauses ( 1 ) and ( 1A ) shall be 
renumbered as clauses ( 1A ) and (1AA ) , respectively , 
and before the clauses as so renumbered , the follow 
ing clause shall be inserted , namely : -- 
(1 ) “ Administrator" means the Administrator of 

the Union territory of Delhi appointed by 
the President under article 239 of the Con 

stitution ." 
4 . In section 3 , in sub -section ( 2 ) , in clause (f) , 
for the words " State Government" , the word 
" Government shall be substituted , 

5. In section 4 , sub -section (6 ) shall be omitted . 
6 . In section 6A , – 
( a ) in sub -section ( 7 ) , the words " in Greater 

Bombay to the Court of Small Causes and 

elsewhere " shall be omitted ; 
( b ) in sub - section ( 8 ) , the words " the Court 

of Small Causes , or as the case may be." 
shall be omitted . 


Whereas it is expedient to constitute a Fund for 
the financing of activities to promote welfare of labour 
in the State of Maharashtra for conducting such acti 
vities and for certain other purposes. It is hereby 
enacted as follows : 


1 . Short title , extent and commencement. 
( 1 ) This Act may be called the Bombay Labour Wel 
fare Fund Act, 1953 . 

( 2 ) It extends to the whole of the Union territory 
of Delhi. 
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( 3 ) It shalt come into force on such dato as the 
Administrator : may, by notification in the Dolhi 
Gazette , appoint in this behalf . 


Provided further that, whero for a continuous 
period of not less than three months the number of 
persons employed therein has been less than five such 
ostablishment shall cease to be an establishment for 
the purposes of this Act with effect from the begin 
ning of the month following the expiry of the said 
period of three months, but the employer shall within 
one month from the date of such cessation , intimate 
by registered post the fact thercof to such authority 
as the Administrator may specify in this behalf : 


2 . In this Act, unless the context otherwise 
requires 
( 1 ) “ Administrator" means the Administrator of 

the Union territory of Deihi appointed by 
the President under article 239 of the 

Constitution ; 
( 1A ) " Board " means for Delhi Labour Welfare 

Board constituted under section 4 ; 
(IAA ) " contribuindi means the sum of money pay 

able to the Board in accorda .ce with the 

provisions o section 6BB ; 
( 2 ) " employee means any person who is em 

ployed for hire or reward to do any work , 
skilled or unskilled , inanual, clerical, 
supervisory , or technical in an establishment 
but does not include any person 
( a ) who is employed mainly in a managerial 

capacity , or 
(b ) who, being employed in a supervisory 

capacity draw as wages exceeding one 
thousand and six hundred rupees per 
mensem or exercises, either by the nature 
of the duties attached to the office , or 
by reason of the powers vested in him , 

functions mainly of a managerial nature ; 
( 3 ) " employer" means any person who em 

ploys either directly or through another 
person either on behalf of himself or any 
other person , one or more employees in 

an establishment and includes 
( 1) in a factory , any person named under 

section 7 ( 1) ( f) of the Factories Act , 
1948 (LXIII of 1948 ) as the manager; 


Explanation . — For the removal of doubt, it is 
hereby declared that where an establishment has diffe 
rent branches or departments , all such branches or 
departments , whether situated in the same premises 
or different premises, shall be treated as parts of the 
samc establishment ; 

( 5 ) " Factory " means & factory as defined in 

section 2 ( m ) of the Factorles Act, 1948 , 
(LXIII of 1948 ) and includes any place 
wherein five or more persons are employ - : 

ed or working, and . 
(i) where in any manufacturing process is 

being carried on with the aid of power 

or is ordinarlly so carried on ; 
( ii ) which is deemed to b . a factory under 

section 85 of the said Act; 
(6 ) " Fund " means the Labur Welfare Fund 

constituted under section 3 ; 
(7 ) " independent member" means a member 

of the Board who is not connected with 
the management of any establishment or 
who is not an employee , and includes an 
officer of Government dominated as a 

member ; 
(8 ) " Inspector " means an Inspector appointed 

under section 12 ; 
(9 ) “ Prescribed " means prescribed by rules 

made under this Act ; 
( 10 ) " unpaid accumulation means all pay 

ments due to the employees but not made 
to them within a period of three years 
from the date on which they became due 
whether before or after the commence 
ment of this Act including the wages , and 
gratuity legally payable but not including 
the amount of contribution , if any, paid 
by an employer to a provident fund 

established under th , Employees . Provi. 
dent Funds Act, 1952 (XIV of 1952) ; 


in any establishment, any person ros 
ponsible to the owner for the super 
vision and control of the employees or 
for the payment of wages ; 


(4 ) " establishment" means 

( i) a factory ; 
( ü ) a tramway or motor omnibus service or 

a motor transport undertaking to which 
the Motor Transport Workers Act, 
1961 applies ; and 


the pool 
appayment 


( iii ) any establishment within the meaning 

of the Delhi Shops and Establishments 
Act, 1954 , which employs, or on any 
working day during the preceding 
twelve months, ømployed five or more 


( 11 ) " wages" means wages as defined in section 

2 ( vi) of the Payment of Wages Act, 
1936 ( 4 of 1936 ) and includes bonus 
payment under the Payment of Bonus 

Act, 1965 ( 21 of 1965 ) ; 
( 12 ) " Welfare Commissioner" means the Wel 

fare Commissioner appointed under see 
tion 11. . 


persone montage durimPLOMA 


Provided that , any such establishment shall conti 
nue to be an establishment for the purposes of this 
Act, notwithstanding a reduction in the number of 
persons to less than five at any subsequent time : 
1296 G1/86 – 2 


2A . Deleted by Maharashtra Act. 36 , of 
. ( 1961) 
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3 . Welfaro Fund . — ( 1 ) The Administrator shall 5 ) The Board shall be a body corporate by the 
constitute a fund called the Labour Welfare Fund , and name of the Delhi Labour Welfare Board having per 
notwithstanding anything contained in any other law petual succession and a common seal with power to 
for the time being in force or in any contract or acquire property both moveable and immovable , and 
instrument, all unpaid accumulations shall be paid shall by the said name sue and be sued , 
at such intervals as may be prescribed to the Board , 

(6 ) (Deleted by Maharashtra Act 36 of 1961) 
which shall keep a separate account therefor until 
claims thereto have been decided in the manner 

5. Disqualifications and removal. ( 1) No person 
provided in section 6A , and the other sums specificd 

shall be chosen as, or continue to be a member of the 
in sub - section ( 2 ) shall be paid into the Fund . 

Board who : 
(2 ) The Fund shall consist of - 

(a ) is a salaried official of the Board ; or 
( a ) all fines realised from the employces ; 

(b ) is or at any time has been adjudged insolvent 

or has suspended payment of his debts or 
(b ) unpaid accumulations transferred to the Fund 
under section 6A ; 

has compounded with his creditors; or 

(c ) is found to be a lunatic or becomes of un 
(bb ) any penal interest paid under section 6B ; 

sound mind ; or 
(bbb ) any contribution paid under section 6BB ; 

( d ) is or has been convicted of any offence 
( c ) any voluntary donations; 

involving moral turpitudo . 
(d ) any fund transferred under sub- section (5 ) ( 2 ) The Administrator may remove from office any 
of section 7 ; 

member who : 
( e) any sum borrowed under section 8 ; 

. ( a ) is or has become subject to any of the dis 

qualifications mentioned in sub -section ( 1 ) ; 
, ( f) any loan , grant- in -aid or subsidy paid by the 
Goverment, 

(b ) is absent without leave of the Board for 
(3 ) The sums specified in sub -section ( 2 ) shall be 

more than three consequetive meetings of 
paid , or collected by such agencies, at such intervals 

the Board . 
and in such manner and the accounts of the Fund 
shall be maintained and audited in such manner as 6 . Resignation of office by member and filling up 
may be prescribed . 

casual vacancies. ( 1 ) A member may resign his office 

by giving notice thereof in writing , to the Administra 
4 . ( 1 ) The Administrator shall , by notification , in tor, and on such resignation being accepted , shall 
the Delhi.Gazette constitute the Board for the whole Jeemed to have vacated his office . 
of the Union territory of Delhi for the purpose of ad 
ministering the Fund , and to carry on such other 

( 2 ) A casual vacancy in the office of a member 
functions assigned to the Board by or under this Act. 

shall be filled up , as soon as conveniently may be , 
The Board shall consist of the following members not 

by the authority concerned and a nicmber so nomi 
exceeding twenty - six in number, namely .-- - 

rated shall hold office for the unexpired portion of the 

terni of the office of his predecessor. 
( a ) such number as may be prescribed of re ( 3 ) No act or proceedings of the Board shall be 
presentatives of employers and employees 

questioned on the ground merely of the existence of 
to be nominated by the Administrator : 

any vacancy in , or any defect in constitution of the 
Provided that both employers and employees Board . 
shall have equal representation on the 
Board ; 

6AA . Power to appoint Comunittecs. For the pur 

pose of advising the Board in the discharge of its 
(b ) such number of independent members as 

functions and also for carrying into effect any of the 
may be prescribed , nominated by the Ad 

matters specified in sub -section (2 ) of section 7 , the 
ministrator; and 

Board may constitute one or more Committees, of 
(c ) such number of independent members as 

which at least one on each Committee shall be a mem 
may be prescribed , nominated by the Ad 

ber of the Board . 
ministrator to represent women . 

6A . Unpaid accumulations and claims thereto . ( 1) 
( 2 ) The members of the Board shall elect onc of its 

All unpaid accumulations shall be deemed to be 
independent members as the Chairman of the Board . 

abandoned property . 

( 2 ) Any upaid accumulations paid to the Board in 
( 3 ) Şave as otherwise expressly provided by this 

accordance with the provisions of section 3 shall on 
Act, the term of office if the menihers of the Board 

such payment, discharge an employer of the liability to 
shall he three years commencing on the date on which 

nake payment to an employee in respect thereof 
the names are notified in the Delhi Gazette . 

but to the extent only of the amount paid to the 
Board , and the liability to make payment to the 

employee to the extent aforesaid shall subject to the 
( 4 ) The allowances , if any, payable to the members , . succeeding provisions of this section be deemed to be 
of the Board shall be such as may be prescribed . 

transferred to the Board . 


the Delhi on eritore, and card by doingmemt 


(a) such numives of emp the 


inte comunhe 
discharany 
of the 
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( 3 ) As soon as possible after the payment of any ( 9 ) If- no claim is made within the time specified in 
unpaid accumulations is made to the Board , the Board sub -section (5 ) , or a claim has been duly refused as 
shall by notice ( containing such particulars as may be aforesaid by the Authority , or on appcal by the Court, 
prescribed ) - - 

then the unpaid accurnulations in respect of such claim 
( a ) exhibited on the notice board of the factory 

shall accrue to , and vest in , the State as bona vacantia 
or establishment in which the unpaid ac 

and shall thereafter, without further assurance be deem 
cumulation was earned and 

cd to be transferred to , form part of, the Fund . 
(b ) (deleted by Maharashtra Act 22 of 1964 ) 

6BB . Contributions ( 1) The contribution payable 
(c ) also published in any two newspapers cir under this Act in respect of an employee in an esta 

culating and in the language commonly un blishment shall comprise contribution , payable by the 
derstood in the area in which the factory or employers ( here -in -after referred to as the employers 
establishment in which the unpaid accumula contribution ) contribution payable by such employee 
tion was earned is situate , or in such other (here -in -after referred to as the employee s contribu 
manner as may be prescribed , regard bcing tion ) and the contribution payable by the Adminis 
had to the amount of the claim , 

trator and shall be paid to the Board and form part 

of the Fund . 
Invite claims by employces for any payment due to 
them ," The notice shall be inserted in the manner afore 

( 2 ) The amount of contribution payable every six 
said in June and December of cvery year , for a period 
of three years from the date of the payment of the 

months in respect of every employee shall be 75 paise , 

only if the name of such employee stands on the re 
unpaid accumulation to the Board . 

gister of an establishment on 30th June and 31st 

Decenibcr, respectively ; and in respect of an employer 
( 4 ) If any question arises whether the notice re 

for each such cmployee shall be 225 paise payable 
ferred to in sub - section ( 3 ) was , given as required by 

every six months, 
that sub -section , a certificate of the Board that it was 
so given shall be conclusive , 

(3) Every employer shall pay to the Board both the 

employer s contribution of 225 paise and the em 
( 5 ) If a claim is received whether in answer to the 

ployee s contribution of 75 paise , before the 15th day 
notices or otherwise , within a period of four years from 

of July and 15th day of January . 
the date of first publication of the notice in respect of 
such claim , the Board shall transfer such claim to the ( 4 ) Notwithstanding anything contained in any 
Authority appointed under section 15 of the payment otlicr enactment but subject to the provisions of this 
of Wages Act, 1936 (IV of 1936 ), having jurisdiction Act and any rules, the cmployer shall in the case of 
in the arca in which the factory or cs.ablishment is any such employcc be entitled to recover from the em 
situated , and the Authority shall proceed to adjudicate ployce that employec s contribution by deduction from 
upon and decide, such claim . In hearing such claim , his wages , and not otherwise ; and such deduction shall 
the Authority shall liave the powers conferred by, and be duned to be a duduction authorised by or under 
follow the procedure (in so far as it is applicable) for the Payment of Wages Act 1936 (4 of 1936 ) . 
lowed in giving effect to the provisions of that Act. 

Provided that, no such deduction shall be made in 
(6 ) If the Authority aforesaid is satisfied that any 

excess of the amount of the contribution payable by 
such claim is valid so that the right to receive pay 

such employee , not shall be made from any wages 
ment is established , it shall decide that the unpaid 

other than the wages for the months of June and 

December ; 
accumulation in relation to which the claim is made 
shall cease to be deemed to be abandoned property , 

Provided further that, if through inadvertance or 
and shall order the Board to pay the whole of the dues 
claimed , or such part thereof as the Authority decides 

Ollicrwisc , no deduction has been made from the wages 
are properly due , to the employees , and the Board 

of an employee for the months aforesaid , such deduc 

tion may be made from the wages of such employee 
shall make payment accordingly : 

for any subsequent months or months with the permis 
Provided that, the Board shall not be liable to pay 

sion in writing of the Inspector appointed under this 

Act. 
any sum in excess of that paid under sub -section ( 1 ) 
of section 3 to the Board as unpaid accumulations, in (5 ) Notwithstanding any contract to the contrary , 
respect of the claim . 

no employer shall deduct the employer s contribution 

from any wages payable to an employee or otherwise 
( 7) If a claim for payment is refused , the em recover it from the employee . 
ployee shall have a right of appeal to the District 
Court , and the Board shall comply with any order (6 ) Any sum duly deducted by an employer from 
made in appeal. An appeal shall lie within sixty days the wages of an employee under this section shall be 
of the decision of the Authority . 

dcemcd to have been entrusted to him by the em 
ployee for the purpose of paying the contribution in 

respek ! of which it was deducted . 
( 8 ) The decision of the Authority , subject to appeal 
„ said , and the cicc sion in appeal of the District ( 7 ) An employer shall pay the emplover s and the 
Court, shall be final and conclus ve as to the right to cmployee s contribution to the Board by cheque , 
receive payment , the liability of the Board to pay and nioney crder or in cash , and he shall bear the expenses 
also as to the amount, if any, 

of registing to the Board such contributions. 
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. ( 8 ) The Welfare Commissioner shall submit to the 
Administrator as soon as possible after the end of July 
and January every year in the prescribed form a state 
ment showing the total amount of the employec s 
contribution and the employees contribution in res 
pec of cmployees in each establishment. On receipt of 
the statement from the Welfare Commisioner the 
Administrator shall pay to the Board , a contribution 
of an amount equal to twice the employces contribu 
tion in respect of that establishment . 


which way be specified by the Administrator from 
jime to time to promote the welfare of labour and of 
their dependents . 

(2 ) Without prejudice to the generality of sub 
section ( 1 ) the moneys in the Fund may be utilised 
by thc Board to defray expenditure on the following: 


(a ) community and social educaiion centres in 

cluding reading rooms and libraries ; 


6B , Intcrest on unpaid accumulations or fines after 
notice of demand, ( 1 ) If an employer does not pay to 
the Board any amount of unpaid accumulations, or 
fincs realised from the employees or the amount of 
the employer s and omployee s contributions under 
section 6BB within the time he is required by or under 
the provisions of this Act to pay it , the Welfare Com 
missioner may cause to be served a notice on such 
employer to pay the amount within the period speci 
fied therein , which shall not be less than thirty days 
from the date of service of such notice. 


· (b ) community necessities ; 

(c ) games and sports ; 
( d ) excursions , tours and lioliday home; 
( e) entertainment and other forms of recrea 

tions ; 
( f) home industries and subsidiary occupations 

for women and unemployed persons; 


(g) corporate activitics of a social nature ; 


(2 ) If the employer fails , without sufficient cause, 

( b ) cost of administering the Act including the 
to pay any such amount within the period specificd 

salaries and allowances pension , provident 
in the notice , he shall, in addition to that amount, pay 

fund and gratuity and any other fringe 
to the Board simple interest 

bencfits of the staff appointed for the pur 

poses of the Act; and 
( a ) in the casc of a failure to pay any amount 
of unpaid accumulations or fines realised 

(i) such other object as would in the opinion of 
from the employees.- -- 

the Administrator improve the standard of 
( 1) for the first three months, at one per cent, 

living and ameliorate the social conditions 
of the said annount for each completed , 

of labour; 
months , after the last date by which he 
should have paid it according to the 

Provided that the Fund shall not be utilised in fin 
notice ; and 

ancing any measure which the employer is required 

under any law for the time being in force to carry 
(ii) thereafter, at one and a half per cent of 

out ; 
that amount for each completed month , 
during the time he continues to make Provided further that unpaid accumulations and 
default in the payment of that amount; fines shall be paid to the Board and be expended by 

it under this Act notwithstanding anything contained 
( b ) in the case of a failure to pay any amount 

in the Payment of Wages Act, 1936 ( 4 of 1936 ) , or 
of the employer s and employees contribu - . 

any other law for the time being in force. 
tions under section 6BB , — 
(i ) . for the first three months, at one per cent 

(3 ) The Board inay , with the approval of the Ad 
of the said amount for each completed 

ministrator, make a grant of the Fund to any employer , 
month , after the last date by which he 

ho 

. 

any local authority or any other body in aid of any 
should have paid it in accordance with 

activity for the welfare of labour approved by the 
the provisions of sub - section ( 3 ) of sec - T 

Administrator. 
tion 6BB ; and 

( 4 ) If any question arises whether any particular 
( ii ) thereafter, at one and a half percent of 

expenditure is or is not debitable to the Fund , the 
that amount for cach completed , nonth , 

matter shall be referred to the Adininistrator and the 
during the time he continues to make de 

decision given by the Administrator shall be final, 
fault in the payment of that amount; . . 

15 ) It shall be lawful for the Board to continue any 
Provided that, the Welfare Commissioner may , sub activity financed from the labour welfare fund of any 
ject to such conditions as may be prescribed , remit 

establishment, if the said fund is duly transferred to 
the whole or any part of the penalty in respect of any . the Board 
period . 

3. Power of Board to borrow , The Board may from 
7 . Vesting and application of Fund . ( 1 ) The fund , :00 ! with tlie previous sanction of the Ad 
slinli vest in and be held and applied by the Board as ministrator and subject to the provisions of this Act 
Trustees subject to the provisions and for the purpose and to such conditio ,is way by specified in this be . 
of this Act. The moneys therein shall be utilized by half borrow any sum required for the purpose of this 
the Board to defray the cost of carrying out measures 


Act . 
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there 


9 . Investment of Fund ( 19 of 1882), - Where the 
Fund or any portion thereof cannot be applied at 
any early date for fulfilling the objects of the Act, 
the Board shall invest the same in any of the 

sccuritics specified in clauscs (a ) to ( d ) and (f) of 
· section 20 of the Indian Trusts Act, 1882 . 


provisions of this Act and the rules made 
under : 

Provided that , 


10 . Directions by Administrator to Board . The 
Administrator may give the Board such directions as 
in his opinion are necessary or expedient in connec 
tion with expenditurc from the Fund or for carrying 
out the other purposes of the Act. It shall be the 
duty of the Board to comply with such directions. 


(a ) during the period of such employment all 

matters relating to pay, leave , retirement, 
allowances, pensions, provident fund and 
other conditions of service of the said staff 
shall be rogulated by the rules for the time 
being applicable to persone employed in 
connection with the affairs of the Union 
territory of Delhi or such other rules as 
may be from time to time, be made by the 
Administrator. 


11 . Appointment and power of Welfare Commis 
sioner. - ( 1 ) ( i) The Welfare Commissioner shall 
be appointed by the Board with the previous approval 
of the Administrator ; 


(b ) every such member shall have a right of 

appeal to the Administrator against any 
order of reduction , dismissal or removal 
from service , fine or any other punish 
ment : 


( ii ) The Welfare Commissioner shall be 
principal executive officer of the Board ; 


the 


(iii ) It shall be the duty of the Welfare Commis 
sioner to ensure that the provisions of this Act and 
the rules made thereunder are duly carried out and 
for this porpose he shall have the power to issue 
such orders not inconsistent with the provisions of 
the Act and rules made thereunder as he deems fit 
including any order implementing the decisions taken 
by the Board under the Act or rules made there 
under . 


Provided further that person so taken over may 
elect within the prescribed period that he desires 
to be governed by the rules made under this Act in 
respect of conditions of service of the staff appointed 
by the Board under this Act and on his electing to 
do so the provisions of the first proviso shall cease 
to apply to him . 


(2 ) (Omitted ). 


(2 ) (Deleted by Maharashtra Act 36 of 1961). 


14 . Appointment of clerical and other staff by 
Board . — ( 1 ) The Board shall have power to appoint 
the necessary clerical and executive staff to carry 
out and supervise the activities financed from the 
Fund : 


12 . Appointment of Inspectors, Delhi Act 7 of 
1954 . 4 ( 1 ) The Administrator may appoint inspec 
tors to inspect records in connection with the sums 
payable into the Fund . Inspectors appointed under 
the Delhi Shops and Establishments Act, 1954 , in 

relation to any areo , shall be deemed to be also 
" Inspectors for the purposes of this Act , in respect 
of establishments to which this Act applies, and the 
local limits within which such Inspector shall excr 
cise h s functions under this Act shall be the area 
for which he is appointed under tho said Act. 


Provided that the expenses of the staff thus 
appointed and other administrative expenses shall 
not exceed a prescribed percentage of the annual 
income of the Fund . 


(2 ) The Board shall, with the approval of the 
Administrator , make regulations regarding the method 
of recruitment, pay and allowances, and other condi 
tions of servicc of the members of its staff (other than 
the Welfare Commissioner and the Inspectors) : 


(2 ) Any Inspector may 


Provided that, until the rogutations are so made, 
the conditions of service of such staff shall be 
governed by the rules made by the Administrator in 
this bobalt . 


(a ) with such assistance , if any, as he thinks 

fit, enter at apy icasonable time any premi 
ses for carrying out the purposes of this 
Act ; 


Administreres 
be made soad to 


(b ) exercise such other powers as may be pres 

cribed . 


15 . Power of Administrator to : romane any person 
on staff of Board . The Administrator al - havo 
the power to remove any person whom he may dcem 
unsuitable , from the service of the Board and to 
make an appointment in respect of whom more 
than one-third of the members of the Board havo 
not agreed . 

16 . Power of Administrator or authorised officer 
to call for records, etc . The Administrator or any 
officer authorised by the Administrator may call for 
· the records of the Board , inspeat the same and may 
supervise the working of the Board . 


13 . Absorption of the catsting staff under Com 
missioner of Labour. - - ( 1 ) The Board shall take 
. over and employ such of the existing staff under 

197 control of the Labour Commissioner, Delhi, as 
the Administrator may direct and every person so 
taken over and employed shall be subject to the 


- - 


- . 
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. 17 . Mode of recovery of sums payable to Board , 

etc . - Any sum payable to the Board or into the 
Fund under this Act shall, without prejudice to any 
other mode of recovery, be recoverablc on behalf of 
the Board as an arrcar of land revenue, 


(2 ) After the supersession of the Board and until 
It is reconstituted the powers, duties and functions : 
of the Board under this Act shall be exercised or 
performed by the Board or by such officer or officers , 
as the Adininistrator may appoint for this purpose . * 


19 . ( 1 ) The Administrator may , by notification , 
in the Delhi Gazette and subject to the condition of 
previous publication , make tules to carry out the 
purposes of this Act, 


174 . Penalty for obstructing inspection in dis 
charge of inspector s duties or failure to produce 
documents, etc . - Any person who wilfully obstructs 
an Inspector in the exercise of liis powers or dis 
charge of his duties under this Act or fails to produce 
for inspection on demand by an inspector any regis 
ters , records or other documents maintained in pur 
suance of the provisions of this Act or the rules made 
thereunder or to supply to him on demand true 
copies of any such documents , shall, on conviction , 
be punished . 


( 2 ) In particular , and without prejudice to the 
generality of the foregoing power, such rules may be 
made for all or any of the following matters , 
namely : 


(a ) for the first oſlence , with imprisonment 

for a term which may extend to three 
months, or with fine which may cxtend to 
five hundred rupees , or with both ; and 


( a ) the intervals at which or the period within 

which any of the sums referred to in section 
3 shall be paid to the Board or into the 
Fund, the manner of making such payment 
and the agency for and manner of, collec 
tion of any such sum ; 


(b ) for a second or subsequent offences , with 

imprisonment for a term which may extend 
to six months, or with finc which may 
extend to one thousand rupees , or with 
both ; 


(b ) the manner in which the accounts of the 

Fund shall be maintained and audited under 
sub -section ( 3 ) of Section 3 ; 


(c ) the procedure for making grants from the 

Fund under section 7 ; 


Provided that, in the absence of special and ade 
quate reasons to the contrary to be mentioned in the 
judgement of the Court, in any calie where the 
offender is sentenced to a fine only , ihe amount of 
fine shall not be less than fifty rupees . 


(d ) the procedure for defraying the expenditure 

incurred in administering the Fund ; 


( e ) 


17B . Provisions relating to jurisdiction . — ( 1) No - 
Court inferior to that of a Metropolitan shall try any 
offence punishable under section 17A , 


the number of representatives of employers 
and employees, independent members and 
representatives of women on the Board , and 
the allowances, if any, payable to them , 
under section 4 ; 


(2 ) No prosecution for sich offence shall be 
instituted , except by an inspector whith the previous 
sanction of the Welfure Commissiorier, 


(f) the manner in which the Board shall conduct - 

their business ; 


(3 ) No Court shall take cognizance of such 
offence , unless, complaint thereof is ma:le within 
six months of the date on which the offence is 
alleged to have been committed. 


( g ) the duties and powers of the inspectors 

and the conditions of service of the Welfare 
Commissioner and Inspectors appointed 
under this Act : 


18 . Superscssion of Board . — ( 1) If the Adminis 
trator is satisfied that the Board has made default 
in performing any duties imposed on it by or under 
this Act or has abused its power, the Administrator 
may by notification in the Delhi Gazette supersede 
and reconstitute the Board in the manner prescribed 
" for constitution of the Board ; . 


( ga ) the delegation of the powers and functions 

of the Board to the Welfare Commissioner 
and the conditions and limitations subject 
to which the powers may be cxercised or 
functions discharged ; 


(h ) the percentage of the annual income of the 

Fund beyond which the Board may not 
spend on the staff and on other administra 
tive members ; 


Provided that before issuing the notification under 
this sub - section , the Adminstrator will give a reason 
able opportunity to the Board to show cause why 
it should not be superseded and shall consider the 
explanations and objections, if any , of the Board . 


; 


(i) the Registers and records to be maintained 

and returns to be sent to the Board under 
this Act ; 


Am Il- 
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(1) the publication of the report of the activities 

financed from the Fund together with a 
statement of receipts and oxpenditures of 
the Fund and statement of accounts ; 


22 . Exemptions . The Administrator may by 
notification in the Delhi Gazetto exempt any class 
of establishment from all or any of the provisions of 
this Act subject to such conditions as may be speci 
fied in the notification . 


(k ) any other matter which voder this Act is 

or may be prescribed . 
(3 ) (Omitted ) . 


20 . Members of Board Welfare Commissioner, 
Inspectors and all officers and servants of Board to 
be public servants -- The members of the Board , the 
Welfare Commissioner, Inspectors and all officers and 
servants of the Board shall be deemed to be public 
servants within the meaning of section 21 of the 
Indian Penal Code . 


23 . Amendment of section 8 of Act IV of 1936 .- - 
In section 68 of the Payment of Wages Act, 1936 
in its application to the Union Territory of Delhi, 
to sub -section ( 8 ) to the following shall be added , . 
before the explanation , namely : 

IV of 1936 
" but in the case of any factory or establishment 

to which the Bombay Labour Welfare Fund 
Act, 1953, as extended to the Union terri 
tory of Delhi, applies all such realisations 
shall be paid into the Fund constituted 
under the said Act." . 

Bombay XL of 1953 
[U -11015 1/85 -UTL (168 ) 1 
ASHOK NATH , Jt. Secy . 


XLV of 1960 


21 . Profection to person acting in good faith .-- 
No suit, prosecution or other legal proceedings shall 
lie against any person for anything which is in good 
faith done or intended to be done under this Act. 


- 


- 


- - - - 


- 


- 
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